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श्रीरामक्छष्णाभ्थां (18 1. < 
अथ अध्यात्ममकाशो छिख्यते+ 


चकोर छन्द । ` 





स्थावरजगमजीवनजिते जगभांतिन भांतिन मेष 
धरे द ॥ तामरिस्त्यचिदानन्दशूपसों आतम 
एकप्रकाशकरे हे ॥ ताविवुजानतेसिन्धुसोलागत ` 
जानते गोपदतुल्य॒तरे ई ॥न्दततादिकहे सुखदेव 
ज़ ब्रह्म सदापबदीतेपरे ह ॥ ३ ॥ 


दोदा-व्यासमथनकरि वेदस्तव) सूजजकाटेसार । 
श्रीरूशंकरदेवजी, कन्दो बहुविस्तार ॥ २ ॥ 
तिन्हम्रथनकोषणुञ्जिमत,धस्यो ज पर उपकार ॥ 
माषाकरिषुलदेवजीःरच्यो अन्थ अतिचार ॥३॥ 
जैसैरविकेतेजते, अंधकारमिटिजाय ॥ अध्यातम 


छ अध्यात्मप्रकाथ । 


प्रकाशते, त्यों अज्ञाननशाय ॥ % ॥ गुरूशिष्य 
सवाद अरु, वेदवचन उपदेश॥ अध्यातमप्रकाश 
यह, भषापसरखर सुतश ॥८५॥ अधिकारीजिन्ञासु 
अरु, शिष्यकदवतपोय ॥ तपाब्चनकरि देहकः 
पापन डारत चोय ॥ & ॥. 
छप्पय-वेदस्मृतिजेकरे धम्म अपने वणनके॥ 
तिन्हकर घोवे पापजन्मजन्मांतरनरके ॥ फलअ- 
भिराषाछं डकम्मदरिप्रोतकरेसब ॥ दृहयविमल 
जल्टोयक्ञानवैरागयो गतव ॥ अतिुक्तिप्तदित 
उपदेश गुरुके शिष्यियमें धरे ॥ विज्ञानसदित 
सुखदेवकविप्रगट ज्ञानमारगर्रे ॥ ७ ॥ 
 कडलिया-जैपेवए्षापायकरजोतेखेतकिप्तान ॥ 
स्योप्रारब्धे पायके, देदघुकम्भनिजान। देदघकम्पे 
निजान्त वद्रियमनपोपे॥ बोवेवी यउपदैशवेदव 
चननिगुरूबौधे ॥ तषरपजदट ज्ञनरीतिखेतीकरि 








अध्यात्मप्रक्रश। < 


एमे ॥ अनमोफलयोरहै स॒खमारगजेसे ॥ ८ ॥ 
कषित्त-इन्िनिकोजीत्योगुणसच कीनो हशाथ 
मनपरडपकारदीरौंतिनैमाक्ष्यतरे ॥ वेदकेवखानि 
वेकोसारापारजानिवेकोमेदम्थ भांतिवेकोषपगा- 
इयत है ॥ एकपरि चान्यो सबहिनमेसोह 
जान्यो आपुतेनाजदोमान्यो सोवताहयत्‌र॥ श्वर 
लोध्यवेजीमे दटभक्तिर्यावेतवरेसागररूपवेता- 
पेज्ञानपाइयत हे ॥ ९॥ 
दोद-गुरुसोपुरेशिष्ययहःनमस्कारकरिष्था- 
न्‌।नीकेकरमोसोकदो,कसिंकटियतु ज्ञान ॥१०॥ 
श्रीगुरू उवाच भलगयोअज्ञानते,अपनोआतम- 
ह्प ॥ तारीकोफिरिजानिषोज्ञान कहतकविभूष 
॥११॥ साधन चार केयर, प्रथम एकवैराम्‌॥ 
पुनि विवेकं समद्मअषर, मुनि सुयुश्च बडभाग्‌ 
॥ १२॥ वेराग्‌ ॥ ब्रह्माहददिआदिजे, होतदेहध- 


द अध्यात्मप्रकाथ । 


रिभोग।।काकवीटिसखमतगनै.बीतरागजटोग १३॥ 
विविक।॥ देदप्रप्चअनित्यहे,आतमनित्यखानि।॥ 
सारप्रारहिजानिषवो, यहविवेकसबमानि ॥१९।॥ 
अथ शमदमसमाधिदलक्षण । 
सविया-वासनात्यागषदाशमहै दमईन्द्रियवृत्त 
कोन्रहठाने ॥। देखे नदोषविषेडपरामनिचवेहेद्‌ 
खजो सुःखनिमाने । ¦ साघनवेदअचारजकीसप्र 
माणहिये सर्धासोंबखने।एकदहि चित्तस्मापि 
इटिभांति समाधे छष्षाघन जाने ॥ १५ ॥ 
अथ युक्च दोदा-जन्मपरस्थुससारते,केसेर्छरि 
यमित्त ॥ सोसुयश्चुकहिये सदा, यहैविचारताचत्त 
॥ ३६ ॥ चारों घाघनजकदे, तिन्दैय॒क्तिजबहोय । 
तबजोपूतमाकरैगुहपुनिक्ोय॥ १७॥नमस्का 
रकरजोरिकै, भ्डाथमेंद्याय ॥कदोशूजीभात- 
माकेतेजान्योजाय॥ १८।भ्री्रूउवाच ॥ शिष्य- 





अध्यात्मिप्ैकाथ। ७ 
चुयुश्चुविचारिकि, बोखे गुशदथाल ॥ वहेकहतेह्यौं 
जो कषयो, अजखनसोंगोपार ॥ १९ ॥ सामवेदक 
वचन डं तत्षअसिपदतीन ॥ जान्थोइन्कोअथ 
जिरि, लियोसार तिन्ह बीन ॥ २० ॥ 

चौबोला-तच्तवंपदषष्शजीवत्वंपदहे असिपद्‌ 
है असिपदब्रह्मकहावे॥मायामंयहतीनभदरँ एकि 
वेदबतवे ॥ २१ ॥ शिष्यउवाचकोग॒ूजी एक 
बरह्मतेतीनमेद क्यो मवं ॥ केसेभयेकोनकेटीने 
कौनशूपञभिखें ॥ २२ ॥ शभरीयशूडवाच ॥ 
एकत्रह्मचेतन्यअखडिततते उ पजी इच्छा ॥ 
तादीसोमायाकदियतहे नीकेखनिजेशिक्षा ॥२३॥ 
मायाजडचेतन्यव्रह्मकोतामेभयोअभाक्षा । सत 
रजतमनेगणउपजायततिद्रेतविलासा ॥ २४ ॥ 
माया ओर प्रतिषिब ब्रह्मको युणनि सहित दोड 
कीन्हे ॥ एकमाक्चिसतयुणअधिकारी दजोरजतम 
टीन्हे ॥ २५ ॥ सतशुणअधिक विबअकमाया 


व र र का 





ट अध्योात्मप्रकाश । 


सोई इशकदायो ॥ तमगुणअधिकषिबश्तमाया 
प्रगट जौवपद्पायो ॥ २६ ॥ 

 दोदा-विबञुलान्योअपनपौ, तमशणके अधि. 
कार ॥ मायाकरवेचिच्रता, कौन्दै जीव अपार ॥ 
॥ २७ ॥ सोपाछेकरिकैगेःजीवनकोसबमम्मं ॥ 
अबेकदतदेदंशको, दूपशीलगुणकम्भं ॥ २८ ॥ 


अथ तच्वपदवणन्‌ । 


सवेया-शद्सतोश्णकेशुणतेप्रतिषिबन आपुनं 
भलनवायो॥।मायहिखै चकियो अपनेवशईशवरैस 
वैज्ञकहायो ॥ चोददहरोकरचखिनभ अश्मेरतहै 
जबचाहेमिगयो॥ शक्तिअनतकरै सुखदेभवहै पुरु 
षोचमवेद्‌नगायो ॥ २९ ॥ 


सवैया-आपुनदीचतुराननहै सखखथावरजगम 
जीवउपावे ॥ रक्षाकरेसबकोहरिहै अरजीधिकाता 








अध्यात्मप्रकश । ङ 


कातदींपहचावे ॥ शद्रहै अन्त संहारकेरे अश्‌ 
आपहिकाषरृदैसशिनशवे ॥ योंजगखेटविश्चभ- 
रको जसे बालकखेदखीखलोनाभिटवे ॥ ३० ॥ 
दौहा-तीनदेदद इंशके, कारणसृक्षमथूल ॥ 
अबताकोवणनकरो, पुरुषविरारसमूल ॥ ३१ ॥ 
चौपा-प्रथमदेहकारणरेमाया ॥ ताक बर 
स॒बजक उपाया ॥ जाको आदिनकोरकृदै ॥ सत्य 
असत्यनवेदहुकहै ॥ २२ ॥ 
दोहा-पचतत्वततिभये, परिरे सृक्षमषूप ॥ 
शृब्दस्पशेअरदपरस, गवघकहतकविभूप ॥३२॥ 
 चौषोखा-चौपाइ ॥ तिनकीसृक्षमदेदभईं 
जो दिरण्यगभं कषावे ॥ सबजीवनके आपुनदीं 
तरिगिशरीरबनावे ॥ ३ ॥ ` 
दोदा-इन्द्रियमनबुधिप्राणजे, सबके सवे वि- 
चर ॥ कंटिये सूज आत्मा, तादी सो निर- 


१० अध्यात्मप्रकाश । 


धार ॥३५॥ थूलतच्वपचीप्रगट, तिनतेसबन्रह्मड॥ 
नभअरूपवनसुतजमिङि, अश्पृथवीबहुखंड॥ ३8 
थूरुदेद्जगदीशकी,थूलतत्वकीजान ॥ तारीमेसब 
जीवकी, देहे लीजो मान ॥ ३७ ॥ 


कृवित्त-शिरअवकासश्वासनासिका पवनवासं 


 सूरशशिनेनसुखअनिलकोकरेहे ॥ हरिदेरथुजा 


चर्‌ 


दोउदहियोचतुराननहेउद्रसकल रोक वाणीवेदर। 
रेहै ॥ पवेत अभ्थिरोमसकललोकबनसपतीमेचं 
मारवीरजपातालपायतरहे । अरुख अशूपजाकी 
मदिमाअनूपदेखोवह विश्वभरप वरेविश्वह्पं धरै 
॥२८॥ शिष्य उवाच दोहा।समञ्ञोपुरूष बिरार 
जो, कौन्दोआपुषखान ॥ कवतेहेकबखं रहत, 
करिये सव परमान ॥ ३९ ॥ श्रीयु्उवाच ॥ 
` आयुसो, याको्यौधमान ॥ सुनि 
नतोसोकिदत, ताकोसबेविधान ॥ ६० ॥ 


अध्यात्मप्रकाथ । ११ 


सवेया-सदखखहजारअगइसद यगसत्यच- 
हपगजानो ॥ बारदलाखनवैशेदजारकोतातहांप- 
गतीन बखानो ॥ आढ्चखाखहजारसुचों सब्द्रापर 
दरैपगघम्भेके मानो॥ चारस्लाखवत्तीखहजारकोै 
कलियुगएकपगठदहरानो ॥ ९१ ॥ 


दोदा-रखखतेताटिसवषेअरू, बीतेषीसहजार। 
एकचौकरीय्गनकी, ताकोकद्यो विचार ॥ २ ॥ 
एतीरेतीचोकरी, चुगनवजार्हिहजार ॥ ब्रह्माजको 
एकदिन, तबकदियेनिरधार ॥ ४३ ॥ जेतेयुगको 
दिनकद्यो तेतीरैपनिरात ॥ सषिरचीदिनकेउदय, 
रातिप्ररृहेजात ॥४४॥ ब्रह्मादीकेदिवसको, कस्प 
कंहतसबतात ॥ जामेचोददडन्दरहे, राज्यकरेमरि 
जात ॥ ४९५ ॥ वषतीनससाढको, इनदिवसनको 
होय ॥ आयुदिव्यसौवषैकी) ब्रह्माज्‌की जोय ॥४९ 
्तमादीके जन्मसों, प्रगटदोत ससार ॥ महाप्रर्य 


१२  अध्या्मप्रकाश । 


हैमरणते, येहेजाननिरधार ॥ ७ ॥ कदौकहाल- 
गडंशकी, मायाकोविस्तार ॥ याहीते संक्षपसों 
क्ठकल्ककियोविचार ॥ ४८ ॥ ततपदईश्वरकोक- 
द्यो, यहैसकट्व्यौवहार ॥ अबसुनत्वंपदजीवको, 
जोनशायससार ॥४९॥ अथत्वंपदषणन ॥ चौबोः 
का-परिटेकरि उत्पत्तिश्शकीवहैजीवकीजानौ ॥ 
वकेशद्धसतोशणयाकेतमग्ुण अपिक बखानो ॥ 
॥ ५०॥ शिष्यउवाच । दोहा-सतरजतमयहतीन 
गुण, मायातेकदिआय।तिनकेलक्षणकरषाकरि,) मो 
दिदेदसथुञ्चाय ॥ श्रीगुरुउवाच॥पकलवस्तुकोज्ञा- 
नअरू, बुदिविमल्जबरोय । यहैसतोशुणजानिय, 
कहतसयानेखोग५१लोभलियेव्योहारजो, सोरज 
गुण्पहि चान ॥ आलसनिद्राविकलता, मोहतमो ` 
गुणमान॥५२॥ सवेया-सच्चिदानंदस्वकपअखंड 
सुआपएतमोगुणतेनिक्तरायो।एकतेजीवअनेकबनाये 


अध्यात्मप्रकाश । १३ 


समायाकियोअपनोपनभायो ॥ कारणदेहअषि- 
यावहेअश्षादीकोनामअज्ञानकहायो । सु्चप्रथु> 
उपाधिकोमूख्वहैपरतिषखसुख।नदगाया ॥५५३॥ 
दोहा-मायाकीद्रेशक्ति दे, विक्षेप रु आवण॥ 
चेतनषूपभुलायके, दास्यो अतः कणं ॥५९॥ शि- 
ष्यउवाच ॥ मूलअविध्ात॒मकदी, सवडपाधिको 
देव॥ देदलिगअरुथूलको,जान्यौचाहतभेञ ॥५५॥ 
श्री॒रूउवाच ॥ सवेया-नासिकानेनत्चार सना 
मिखकाननह निदियज्ञानबखानो ॥ वाकनिपग 
नि्पोयउपस्थपदौमिलि पां चदिकमनिधानो ॥ 
प्राण अपानरूष्यानसमानउदानदहिओरमनोब्वुषि 
सानो ॥ सृक्षमपांचह तच्चनते यह सथहतच्छको 
सुक्षमजानो ॥ ५६8 ॥ 
शिष्यउवाच । दोहा-पांचतच्छसुक्षमनते, सघ 
हक्योकरकीन ॥ कदियेमोसोप्रगटकरि, कामको 


१९ अध्यात्मप्रकश। 


परवीन «७ ॥ श्रीग॒रूउवाच ॥ वाक्यश्रवण 
आकाशते.ग्रग्डो तयोंजान॥ वह बोखे वहङसुने, 
दोडशब्दनिदान ॥ ५८ ॥ त्वच।मानिये पवेनते, 
प्रगटहोत रे मित्त ॥ दोउ स्परसदहिषम्म॑की नीके 
जानेतचित्त ॥ «९ ॥ नेनचरणयहतेजते, इन्दि 
दोउकहाज॥ वे चाहत जल्पको यदलेजाततह स 
॥ &० ॥ रसनानाभीदोउभये, जल्तेख॒नरेतात ॥ 
जानत र्केस्वादको, सस॒ञ्चिदे खियेबात ॥&१॥ 
मूर द्वार अङ्‌ नासिका, यह परथिवीते दोय॥ 
वहेठिकानौगधको, यादि ज्ञानसबहोय ॥ &२ ॥ 
भान अपान समान अर, व्यानउदानहिजान ॥ 
पाचिकानेतेमये, एकेपवनवलखान ॥ &३ ॥ 
पाचभूतकेअशमिट,उपजोमनअर्बुद्धि॥सबहन्दि 
नकैस्वादकी, हेतादीतेदि ॥ ६8 ॥ पाचप्राण्र 
वद्धिमनःइन्द्रियदशौगिनाय ॥ पांचततेयोभये, 


अध्यत्मिप्रकश। १९९ 


सहदयेबताय ॥६९५॥ कारणजोपदिलेकरै, अर्‌ 
यार्िगसमेत्‌ ॥ कर्मभोगनिजकरनको, थूरदेहध- 
ररेत ॥ ६६ ॥ शिष्यडवाच ॥ कारणसक्षमदेदे, 
कदीसुसमञ्चीदेव ॥ अबकदियेकरिकेकृपा,थूलदेह 
कोभेव ॥ &७ ॥ श्रीशुरूर० ॥ चोबोला ॥ महा 
भूतपञ्चीकृतकरिकेसञ्चित कम्मंउपावे॥ सुख अस्‌ 
दुखके भोग ॒करनको थूलदेदछबिछवे ॥ &८ ॥ 
शि उ° ॥ दोहा-पञ्चीकृतसमश्योनमे, त॒म 
जुकरीभगवान ॥ ततिफिरविस्तारसों, कीजे प्रगट 
विधान ॥ &९ ॥ आ्रीगुरुखवाच ॥ मरिकटेरअर्‌ 
द्रवतजल, तेजउष्णताजान ॥ चल्तवायुखाली 
जरह, तौ अकाश बान ॥ ७० ॥ एकंतच्वके 
पांचकर, पांचनतेपचीस ॥ . पाँचअंशन्यारेरह 
मिभितकीने बीस ॥ ७१ ॥ 
छप्पय-अस्थिमांपएत्वकरोमनाडिका पगरपञ्चु- ` 
भुय । रक्तपित्त अरुस्वेदरारपुनिरुधिरनीरहय ॥ 


१६ अध्यात्मप्रकाश | 


भख प्यास युखप्रभा नीद आलसहितैजगनि ॥ 
यावन कूदनि चलनि पमारनि सङ्कच सुपनभनि। 
भिरकण्ठ हृदय अरु उद्र करि यह अकाश 
वि थच्चलदि ॥ पचधुतप्चीकरनकारि पच्चीसस- 


खदेवकृटि ॥ ७२॥। 


दोहा-एकएककैरपाचकरि, कटैसुसवपचीस ॥ 
कोनतत्पर्मेकोमिस्यौ, सुनौचित्तदेवीस ॥ ७३ ॥ 
एकं एकक नौकर पाचनपताटीस॥ प चरासिचा. 
लीसके मित्रितकीनेबी स।॥७९॥बीजघुख्यपथिवी 
रही, मांसनीरनसतज ॥ पचापवनमिल्किभई 
रामभकासकदेव ॥ ५५ ॥ बीजयुरुयजलजानि 
य, पित्ततेजमिटदहोय ॥ र्वद्पव्‌ पिरमय 
लारगगनयुतजोय ॥ ^ ॥ घुख्यतेजरः 
द्यो, प्यासपवनमयमाने ॥ (2 
अवनि, नीदअकामबखानि ॥ ७७ | 











अध्यात्मपंकाश । १७ 
म्ररव्यसमीरहै, गगनपसारनमाहि ॥. कदनिते- 
.जसकोचभ्‌, चङननीरविञ्नाहि ॥७८॥ शिर 
कास्जोशब्दमय, केठवायहियतेच ॥ उद्रनीरथं- ` 
तजान्यि, करिभरगंधकरैज ॥७९॥ भरूमस्थलज- 
करेतअर्‌, तेजभूखपरि चान ॥धावनिपवनअकास 
शिर, पांचनिखालसजान ॥ ८० ॥पांचअंशयेरा- 
खिकै, मयेवीसयोंटीन ॥ ज्योंनरघरपटपरस्पर, 
बदलत परसप्रवीन ॥ ८१ ॥ यहसबपंचीकरनको 
तोसोंकद्योविचार ॥ थूरदेहधरजीवयह, कृरतभो 
गससार ॥ ८२ ॥ तीनदेहतोसकंदी, कारणस्म 
थुल॥पचकोशके भेदपुनि,तादौ मध्यस्तमू2)।८३।। 

कवित्त-अन्नरमयथूलजातपवनप्राणमयानपां च 
कम्मइन्द्री अष्मनमनोमयहे ॥ पांचन्ञान इन्प्री 
ओर ध है विज्ञानमय कारण अविधा सोतौ 











१८ अध्यात्मप्रकाश । 


आर्नदमेंख्यहे ॥ तीनदेदमां ञ्च पचकोश खखदेवक- 
दैन केके विचारदेखभमदींको भयहे॥को षुन्देनको- 
ऊकरेदेदेहैनसोऊ एक आत्माको जने सोतो 
आनद्कोचयंहै ॥ <® ॥ 
शिष्यउवाच॥ चौबोखा-संचितकम्मनतेपरिखे 
दीथूरुदेहतमभाषी ॥ कमनकेलक्षणसुनवेकोमे- 
राम तिअमिराषी॥८॥ श्रीग्रुरूवाच ॥ दोहा- 
सचितअश्पार्धये, ऋयमानचयकमे ॥ सुन 
हों तोसौकदतों, तिनके अद्धतमम्मे ॥८६॥ एकं 
न्मकेकम्भेफल, मोगेजन्म अनेक ॥ सचित तो- 
सौकदतंदै, खुखडखस हित विवेक ॥ ८७ ॥एकज- 
न्मकेकम्भफल, मोगेद्‌ नी देह ॥ सो प्रारन्धकहावई, 
सुन अवसदहितसनेह ॥ << ॥ 
सवैया-गर्भवेसेनरभौपश्चदेदजरायुज योनितः 
हांपदपावे॥। पक्षीपतगपिपीन माबहअंडजयोनि 


अध्यात्पपरकोथ। १९ 
तहां छबिच्छवे ॥ स्वेदतेसखेदजकीरउत्पत्तिजचीख- 
रओरजर्बोजोकहवि ॥ उद्विजवरक्षतिनूकनिलौ$- 
दि्भातिजोजीवनकमबनपे ॥ ८९ ॥ कीटपतग 
करेपञ्चपक्षिअघोगतिमेजख्जीवनिभवेषकेखरलो- 
कषसेषरदवे कबर्हूखरराजकिंसंपतिपावे।मानसह्ैख 
खदुःखसहैधरनी चकेडचकेटेपगरषे॥ आतम 
कृविचारविनायहिभांतिसोजीवनकमेबनावे॥९०॥ 
पुण्यकरेसुरलोकलरहे-अतिपापनतेसबनकेनिधावे। 
पुण्यरुपापक्षमानदोऊमहिमाज्रषह इले छवि 
छावे॥ जो सुखदेव छिलार लिख्यौ सुरे न बटे 
अश्जायन अवे ॥ आतमएकमिचारविनायहिभां 
तिसुजीवनकम्पवनवे ॥ ९१ ॥ जागतमेसष 
विश्वषनायविखाक्षकेरेवसनेननदहैरे ॥ ताहिकीवा- 
सनावासितहेस्वपनेमहमोहमनोरथयेरे । सृक्षमधूः 
खशरीरदोडश्रमतेहिततसुखोपतिनेरे॥ तीनअ- ` 
वस्थनमसुखडःखलरेसतोएकअट्केपररे ॥ ९२॥ 


क 





2 अध्यात्मघ्रकाथ । 


दोदा-इक्षानिक्षपरेक्षसो, भिविधकमेकेमोग ॥ 
जन्मदिअरूअन्तल, कदतविवेकीलोग्‌॥।९२। 
कम्भहोतप्रारब्धते, मूरखजानतनादहि ॥ मानले- 
तञअवमेकरे, कोयमानते आदि॥९७॥जन्मधरावत्‌ 
तेकरम, मानिरेतपुनिअज्ञावेरदेमरारन्धते, मानतंरै 
योज्ञ ९“ ज्ञानउदयदियहोतरी,सचितकम्मेवि- 
खात ॥ क्रीयमानरोतेनरी, पारब्धेरदिजात ॥९६ ` 
देहतीनमेजीवकी, कदीसदितविस्तार ।जतितरेचि- 
ते, उपजेब्रह्मविचार ॥ ९७ ॥ पँचभूततदेहयः, 
ताकोञ्चुटीजान । सचोएकंआतमा, सोविचारः 
करमान ॥ ९८ ॥ ध 

 सवेया-भोतिकदेदसदाजडहै वदआतमचेतन 
 ज्योतिदिसानो ॥ देदअनित्यमरेजनमेवहतम 
 नित्यअखडित जानो।दिखियेदेह अंमगर पसो 
 -आतयश्चद्र अहष्बखानौ ॥ ताकोञपकरहैनरमूट 
कांडनतेषश्भोरहेमानं ॥ ९९ ॥ 





अध्यात्मप्रकाश । २१ 


दोहा-षटविकारदं देदको, तेआतमके नारि ॥ 
स॒नअबतिनकोनामपुनि,समुञ्िदेखमनमार्हि१०० 
उपजतहे अरुटबतरै, बालयुवा पुनि होय ॥ बद्ध 
होतपुनिमरत है, षटविकारहे जोय ॥ १०१ ॥ 
 स्वेया-शौच अश्ुदढभरीदुगेन्धरसेबहुखंडसुथू 
निहारो ॥ रोगम्रसेबहभांतिजरेसिथिेषनि आ 
मिषअश्चवछासे ॥ दोतनरोतघनेदिनमेकिन्ेमि 
रिजातनलगतवारो ॥ देहसदादशदोषभरीयह 
आतमव्रह्म अदोषतिचारो ॥ १०२॥ 
दोहा-वेदंकहतअरश्मेकरतःतूपुनिचित्तविचार ॥ 
आतमचेतननिः्यहै, देदअनित्यनिहार ॥ १०३॥ 
शिष्य उवाच ॥ त॒मज्रकदीसोंसबलखी, थूलदेहमे 
नाहि ॥ याहिकोडओरेधरत, छिङदेहमयआहि 
॥ ३०४ ॥ श्रीगुरुङ्वाच । पेचभूतजडतेभई, 
सृक्षमकीरत्पत्य \! अलूखअनाहिअखडरै, तूतो 
आतमसत्य ॥ ३०५ ॥ शिष्य उवाच ॥ देहत 


[क ` 


चब््‌ अध्यात्मप्रकाश। 


चेतन्यजिरहि, इन्द्रिय तिदिसमतूल॥भाणदोयक्यों 
ओरनहि, यदोकहत अतिभू क॥। १ ० &॥ गुस्रुवाच ॥ 
सोवतमें थूषणहरत, जानतनाहीं कोय ॥ प्राण 
 होतचेतन्यतो; चोरदिपकरतसोयपं ॥१०७॥ 

 -सवैया-कानकोकामनानाककरे, अङ्नाकको 


 कामनाकानपेहोई ॥ ओंखकोकामनाजी भकेरे अर्‌ 


जीभक्टोकामनार्ओंखिनजोई ॥ दाथकोकामनापा 
यकर, अरूपार्यैकोकामनाहाथनसोई।।जानत आपः 
नेस्वादनकोदशःइन्दिनमांञ्चनचतनकोई ॥१०८॥ 

शिष्यवाच ॥ दोरा-स्वाद्परस्परओरके, 
इन्द्रियजानतनाई ॥ ताते य जडे से, हौच- 
तनमनमाईिं ॥ १०९ ॥ श्रीय॒स्रुवाच ॥ 

दोदा-पचतत्त्वकेअंशते, मनउपन्योयरिजान ॥ 
सबइन्दिनकेस्वादसों, तातिहैपदिचान ॥ ११० ॥ 
बातसुनतद्रस्चनतनर्हि, कहतनार्दिमनरोर।॥तातेयः 


हेविचारिय, चेतनहैकोईओर ॥११॥ सुखपतिई 





[9 जावा च" = ` " व 


अध्यात्मप्रकाश । रद्‌ 


न्दियसदहितमन.मिलतअवियामार्दि ॥ जागतहैत- 
बकदतरै.आजकष्स्धिनाईं ॥ १२ ॥ स्वप्न्योहै 
देख्योककःसोयगयोयदिरीत। यहजानीजिरिज्ञा- 
नसो यहैज्ञानकीरीत ॥ १३॥ पञ्चतत्वतेदोतमन, 
ज्ञानभयेमिटिजात ॥ ताकोनरस्वरकहतहै जाको 
उत्पतिपात॥१४॥ सदाअनादिअनतषह, सोआतम 


तूभय । ततियदैविचारिके, छोडअज्ञकेभाय१५ 


शिष्य उवाच॥ सदमे सोरहकररदीखवाकीषुदधि । 
जानतहीं चेतनवहै, जाकोसबकीश्चद्धि ॥ १९६ ॥ 

श्रग॒रुरूवाच ॥ अहकारमनबुद्धिचित, एककहतहै 
चार॥एककहतदैवबुद्धिमन, अंतःकरणनिहार ॥१७॥ 
जेसएकदिपवनकेप्राणहुयेरैर्पीच ॥। तैसे अंत्‌ःकरः- 
णके, भद्‌ चारुनिांच ॥ १८ ॥ जबचाइतर्हवस्तु 
कह, चित्तकरतैताहि। यत॒नकटपनाज्‌बकरे, मुन 


कियिपुनिवादि ॥ १९॥ मेयदलन्दैलेतरी,अै 
कारयहजोय ॥ सबकी जब निश्वयकरे, उदि 





९8 अध्यात्मप्रकाश । 


नामहैसोय॥१२०॥ जेसेबान्नणएकदी, नामक्रिया 
तदय । रोरी करे रस्य, पडे सो पंडित होय 
॥ २१ ॥ बुद्धिति परे जो आत्म है, यहडकदी 
भगवान ॥ अश्पुनिआतमरबोधसो, शंकरबोध 
निधान ॥ २२ ॥ परेदेशन्द्रियदेहते, मनरहद्वियते 
जोय ॥ बुद्धिकरीमनतेपरे, बुद्धिते आतमसोय 
॥ २६३ ॥ सुखदखडच्छारागय, सबेबुद्धिकोधम्म॥ 
सुषुपतिमेयदसबभिरत, रहत आत्मापम्म।\२४॥ 
शिष्य उवाच ॥ क्यो आपसमञ्चोसुमे, देददोयदों 
नादिं ॥ अबआतमकासोकदी, याशरीरके 
माहि ॥ २५ ॥ श्रीगुशरुवाच । न्यारेन्यारेतंल्खे, 
सब्हीकेगुणह्प ॥ जानतनाशंभपको, यह 
अजानअनूप ॥ २६ ॥ कारणमूरउपाधिको, यहे 
तीषरीदेड ॥ आदि न ताकी जानिय, अतज्ञानके 
गेद।।२७।अर्दकरुधि सोकर, तूजिनदेदिजगाय॥ 
उटिहे परमानदतब, भत्र जग न समाय ॥ २८ ॥ 


` "ष्क (छक 


अध्यात्पत्रकथि । 2९९ 


यहे अविधानींद्‌ हे, स्वप्नघुल्यसंसार ॥ ब्रह्मः 
खेजबओपको, जागितवंहैविचार ॥ २९ ॥ शिष्य 
उवाच ॥ रूपकोनहेव्रह्मको, काविधबसेशरीर ॥ 
कटियेमोसोंकरङ्पा, ज्योनशायभमसीर॥१३०॥ 
श्रीय॒ररुवाच॥कवित्त-मनबुद्धिदन्दियकोकार 

णचलायवेको सकलउपाधिनतेन्यारोरहे गातसें ॥ 
जेसे घटवट्माञ् व्यापकअकासअश्न्यारोश्चुखड 

खनतेदेख्यौअवदातमें ॥ तेसेरविज्योतिअमगेसो 

वतते जीवजागे उठिडटिकामलगेसबेषरमातमे । 
अज्ञ-अविनाशीपरिपुरणप्रकाशी सुखदेव॑स्चखर- 
शीरेसेब्रह्मरुखिआतसें ॥२१॥देहकेपकाशकरैका- 
ठमार्दिंअथिजसेचतनप्रकाशकहेमनबुद्धिगातमे ॥ 
मनचक्षुरादिहूते न्यारो सबकालजानमन चक्षुरादि 
हैकोमनचक्चतातमें ॥ मनचक्षुरादिनत शाहये 
न रूप जाको अतिही अरूप एकं अदत 
वतातमें ॥ अज अविनाशी परिप्रणप्रकाशी ससे 


६ अध्यात्मषकाश । 


नित्यखखि सखेव सुखराशी आतसें ॥ ३२ ॥ 
खखको अभास जेसे दर्षणसमेदेखियतयुखतेनन्यारो 
तादिगनियतवातमं ॥ एेसेब्रह्मचतनको बुद्धिमेंअ- 
भाखपरयोतादीसों कदत॑जी वबहुविधगातसें ॥द्ष- 
णकेटारेप्रतिविबमिटजात जसे ब्रह्मकेविचारेसों 
जीवमिटजातहे ॥ अजअविनाशीपरिप्रणप्रकाशी 
सखेव षुखराशीएेसोनित्यलाखिआतमे।॥ ३३ ॥ 
रविकोप्रकाशपावलोचनविरोकेषप तेसेरविब्रह्म 
कैप्रकाशतवदातमे ॥ जेसेएकस्तयांञ्जमणिकन 
पोटियततेपेएकचतनहैबुद्धिनकेगातमे ॥ सबदि 
मरेएकवहे मबहितेन्यारो रहे गगनके समाननमिर- 
तकाहबातमें ॥ अजञअविनाशीपरिप्ूरणप्रकाशी 
सुखदेवस्रखराशी एसोनित्यलखि आतम ॥ २४ ॥ 
सदचिदआनदस्वदूप एकञअतमाको विवपरे बुद्धि 
नअनेकलखियतुहे । जेसेएकरविकेअनेकदीवटन 
मार्दिजलकोप्रतापन्यासोन्यारेपेखियतु हे । कम्भ- 


अध्यात्सप्रकश । ॐ 


नकेवशजीव दुःखश्खभोग करे नीचञचमध्ययो- 
निमध्यपेषियतरै ॥ पवनकेवशजेसेसरवरनिकपे- 
जलचचल दैकोडकोऊथिरदेखियतुहे ॥ 2५ ॥ 
टशिकोखिपावेगनअज्ञजाने भावच्निएसे शद्ध आ- 
त्माकोर्बधननमान्यो हे ॥ करैसुखदेवजसे धेतम- 
णिमेनरंगपासषघरेजाकेताको रंगमानोसान्यो है ॥ 
जेसेजलमांञ्चपरेचं्रप्रतिर्विबआनिजरकेहलनत वहे 
हारखुतसोजान्यो हे ॥ पेसेजडब॒द्धिमांहिदेखिभति- 
विषबह्यमटनखव्रह्मको जगतम। हि सान्योहे।॥ २&॥ 
शिष्य उवाच ॥ दोहा-ममस्वरूपहै आत्मा, 
जडशरीरसोनाईिं ॥ विषयभोगकोकरतहे, यहस- 
शयमनमाटिं ॥ ३७॥ श्रीग॒रुरुवाच ॥ विषयभो- 
गव्येजनरच, थारीशूल शरीर ॥ इन्दियकरसोकर- 
तहे, भोगदुद्धिमनधीर ॥ २< ॥ इच्छखुखदख 
दोषअरू, घृतचेतनसघात ॥ यहसबक्षयजधम 
्यारोआतमतात ॥ ३९ ॥ देदकदतरेआपसा 
¶ 


८ अव्यात्मत्रकश । 


तबलोकदियेअज्ञ ॥ ब्रह्मलखेज्ञानीवहे, आतमअः 
ल्नतज्ञ ॥ १९० ॥ तुद्टयोससारते, निःसदेह 
रदिनित्य ॥ रुख्यो आपको आत्मा, यदैशुक्तिरे 
मित्त ॥ ® ॥ 
कृवित्त-सदचितञनदस्वकूपसुप्रकाशजाको 
समसबरदीकेउरतररहत ह॥अचर्अखंडअजञअ- 
क्रियअनतगतिअद्रेअषूपडन्द्रीमननागरहतंहै । निर 
विकारनिराधारनिविकल्पनिराकारङ्टवत निगेण 
निरंतरखइत हे ॥ _आत्माकोवह्मनानेदेदकोअस- 
क्तिमानेपडितसयानेज्ञानतादीसोकदतरै ॥ ४२ ॥ 
दोदा-वर्णाश्रमअसिमानैःजबरगजियमेमान । 
वेदर्परतिकी आज्ञा, येहैसदीम्रमान ॥ ३ ॥ 
_ कवित्त-पापअर्पुण्यदोउ ७ 
लोकअश्वेदरीतव्‌ासनाकीवारिके. ॥ कमकरो 
लोभमोहकीरनसोंराख्यौजर कृ सुखदेव अब 
कम्मनिविचारकै ॥ व्णाश्रमओर अभिमानकी 


अध्यात्मप्रंकशः) २९८ 


जं जीरजानसःखञौरद'खके किवार तोरडारिके ॥ 
भ्रमकोनिवारश्पअपनोसम्हारसिह निकस्योप्रवो- 
घ जबपींजरकोफारिकै)99॥ शिष्य उवाच॥देह- 
नादींइन्द्री नारींमनद्दधिभाणनारींकारणञअविद्यान- 
हींओरस॒खजकदो॥वणौश्रमनारींजातिङ्कल घम्म- 
नाहीं करता अरु कमनादीं भोगतानजकदीं ॥ 
मायाको विलासनारींडशकोपकाशनादींजिवचि 
दाभासनादींभांतिभांतिभषदी।जायतश्चपनसषुपति 
कोल्खेयास्तदा तुरीयाप्रगटबोधह्पत्रह्मणएकदीं ० 
दोदा-यहतौजान्यौ आत्मा, ठमपरसादतेदेव ॥ 
अवेकदीजेतत्वमसि, जोकदिविदेभव ॥ ७३ ॥ 
शीय॒रुरवाच ॥ यदसबत्वंपदरूपको, तोर्िखनायो 
हूप)।अब सुन अक्भिपद ब्रहम जो हेःसबको 
 ॥ ३७] इतिलपदार्थं ॥ जवयअप्िपदाथ ॥ तः 
ईएको कहततपद्‌जीव बलान ॥ असिपदह 


द° अध्यात्वप्रकाश । 

अरिघै, वहेदोउमेजान ॥ ८ ॥ वहश्वरस्ै, 
ज्ञदे, जीवसदाअस्पज्ञ ॥ समकदियेजोढंहुनको 
तौनजान्यिअज्ञ ॥४९॥ ततपदमानोसिधुहे, त्वं- 
पदबरूदसमान ॥ असिपदपानीदोउमे, ताहि एकक. 
रजान ॥१५०॥ तततपदजेसेभूपे) त्वपदमनहुकि- 
सान ॥ असिपद मानस शोकहत.रेपेजानोज्ञान «१ 
शिष्य उवाच ॥ देषदततकनामयरहिःभिस्योषिभ 
वृघतमित्त॥ फिरवददेखो बिपतियतःकेष्अवेचित्त 
॥ «२ ॥ ईश्वरकी सर्वज्ञता, सोमायातेजान ॥ 
ज्ीवनकीअटपज्ञता, तादिअवियामान ॥ ५२ ॥ 
वासमयेकोविमवतजि,अषकोतजौविपत्ति ॥ वृष्टि 
करो नोरेहपर, तोवहददैसत्ति ॥ 4४ ॥ जडउपाधि 
केम! तिनको जान ॥ शृदधल्पजोत्रहे, एक 
आत्मामान ॥५५॥ जेसीदेदरैजीवको, तेसीदेज- 
गदीश॥न्यारीन्यारीकहतदी, दोउणएककारेरी ५६ 





अध्यात्मप्रकाशः। 2१ 


कृवित्त-जसीदेदवाके ब्ह्माण्डअखंडदूपतेसेया 
केथूरुजामेंहाथपार्यैलटखिये ॥ वरकेहैदिरण्यगभद्‌- 
सरोशरीरयाकेुक्ष्मकदवितच्वंसदस्ुपेषिये। वाके 
आदिमायाजतिदोतसब काजसिदढ यकिहे अविया 
जतेभ्रल्योअबरेखियेवासोंजगदीशयासों जीवकरी 
डारेएकव्रह्मकोविचारेतोनजीवईशदैखिय ॥ ५७॥ 

दोहा-तजेहशकाइशता, ओर जीव अविवेकं ॥ 
तीनोंपदको अथेयह, तत्वं अ सिहेक॥५८। तत्वं 
तुदीहे यह कद्यो, तत्चपदकोअथ॥ यदीब््तिज कि 
भई, सो्षबर्भातिसमभे ॥ ५९ ॥सामवेदके वचनं 
को, क्यो विष्तारीतेषे चागेेदके, महावचन ` 
हैसार ॥१६०॥ अ्हव्द्येतियवेंदः ॥ 9 ॥ म्रज्ञ(- 
नमानन्दव्रह्मति्छमदः॥२॥ अयम।त्वात्रप्चेति अ 
थ्वेणः॥३॥ तत््वमप्ातिसमेवेद्वः ॥९॥ इतिमड ` 
वा्यानिमहपर्वाणि ॥ दोहा-इशजीवं अश्‌ 
ब्रह्म र, जसो एक बखान । यह अथैसब्‌ वचनको 


(व अध्यात्भप्र॑कांश । 
बुधिबखजामो ज्ञान ॥&१॥सदतिद दँ आनन्दजे 
अचर अखंड अनत ॥ स्वप्रकाश कूटस्थ अज, 
अकियनव्रह्न अनंत ॥&२॥ शिष्यउवाच ॥ द्वादश 
एकेबह्यके) कहेबिशषण नाम । न्यारेन्यरेकरिको, 
अबतिनकेशुणग्राम ॥ ६३ ॥ ॑ 
-श्रीग॒करूषाच । कवित्त-जाग्रतस्वपनकाजशोत । 
जाकीचतनासोसुषुपतिहूमहे सक्षीरौ विशेखियि। 
तीनहूअवस्थनमे भावामवश्पतुरीयास्वषप याको 
एकरसअवरेखिये॥ जेमेरोहचुसकषमी पकरचण्न- 
कोतेपे देह इन्द्रीमन आतम सोटेखिये ॥ एकप 
जगे जगमगतजाकौञ्योति जातिं जान चित्त 
चतन सुदेखिये ॥ &४ ॥ 

दोहा-सोसद्त्रह्मस्वकपहै, ज्ञानविनानट्खाय्‌ । 

जीवज्न्यारो ब्रह्मते, भूयो अकषत पाय ॥६९॥ 

आनदस्वह्पशद्‌-देयेषुनेष्रवेवायचंद्न त्च 
कोरगाय बचनबनविनीके जाकोजलगतहे । हाथ 


पक्का 


अध्यात्पत्रकथि । देर 


नयहणकरेपौयनचखनकरेजोरदियेधेरे तारिसुखमें 
पगतहे ॥कदेसुखदेव विषेपिलमनमभवतीतौसखसों 
लछगतताकछेमनरहीपगतहे ॥ आनदस्वकपक्रह्य आनद 
अखंडजानिस्वपनेकोअओर्नदसोआर्नदपगतह &&॥ 
अद्रेत। दोहा-एक आत्मावसतहेथावरजगमदे३। 
जेसम्णिकामालके, सुतर्मा ञ्चगुरिखत ॥ &७ ॥ 
अखंडलक्षण । सेया-नाटिनजाकीसुजातकर्र भर्‌ 
द्‌सरिजातिसोकोनगनवे । आपही माईहिनभेदक्क 
अति नासिकानेनरूपाइनधावे ॥ रंगनह्त्प न वेद्‌ 
, कहैमनईंद्विनकेसुनङरसेहुपावे ॥ चतनणएक अखण्ड 
स्वष्पकदेसुखापएकोभाप छख ॥ ३८ ॥ 

दोहा-देदहोतअरमिटतह, ततिचचल्मान ॥ ` 
जन्मसत्यजाकेनदीं, आतम अचलबखान ॥&९॥ 
अजत्व।।वरकोकारणमत्तिका+ब्रह्मजगत्‌को जान । 
आदिरदहितकारणरदहित, अजकंरताहिबखान ३७० 
 आतमदहैअक्रियसद्‌ा, देहक्रियाब्वुवष्प ॥जसदीप 


च्छे अध्यात्मप्रकाथ। 


प्रकाशते, खेलतज्वारीन्‌प॥७१॥ विषे बुद्धिषात- 
रनचे,अरंकारटिगभूष।।इन्द्रीतालम्रदगयत, आत- 
मद्रीपस्वरूप ॥ ७२ ॥ जाके नहीं विकार कठ, 
रहतकरवतनित्त ॥ सोकूटस्थकहावहं, सथु्चिदेख 
चितभित्त ॥ ७३ ॥ 

अथ अनंत कवित्त-प्रथम्हिमायामेप्रवशदहे- 
कासवायुतेजनीरपथ्वीमोव्यापकगनतहे॥।थिर्चर 
जीवजतेजगमेजगमगतसबरभप्रगटएकचेतन भनंत 
हे।एेसवटमठमध्यव्यापकञकाशञअश्करैसुखदेव 
यद्र पदिटेसनतहे॥ ूपहैनरेवजाकीमहिमा अन 
तताकीञदिहैनअन्ततातेआत्माअनन्तहे ॥७४॥ 
अथस्वहूपस्वपरकाशलक्षण ॥ ओरवस्तु चाहिये 
तोदीपकप्रकाशियतदीपककेचादिवेकोदीपकनचा 


दिय॥। ओरसबदेखिवेको आंखिसुखदेवजेसेआंसि 
नकेदेखिवेकोकोनअवगारिये ॥ रविको प्रकाश 





अध्यात्मप्रकाश । < 


पायस्बमेप्रकाशदहोतरविमोप्रकाशजस् सो तर्हो स 
रा रादिये । अथिदहीमेदादशक्तिआपरदीतेदोत जसे 
तैपे सुप्रकाशणएकञत्मास्आदिये।॥७५। ब्रह्म क- _ 
वित्त । शेषकेसदहस्थुखजीभद्रेदजारतातेनयेनयेनाम 
नितरेतदीरद्तंे ॥ एकबरह्मअंडजाकीपावत नपार 
कोऊ रेसरेसेकोरिकोटिशिमरदियतुरे ॥ करै 
सुखदेवएक अद्रैतपुरूषजासों नेतिनेति कदीना 
प्रमाणचदहियत है ॥ सद विद आनदस्वूपअविः 
नाशीपरिपूरणप्रगट परब्रह्मकदियतुहे ॥ ७& ॥ 
दोहा-यहद्रादशविस्तारमों, कटे विशषणचा्‌ । 
ठेसजनंआपको, यहैषेदकोसारू ॥ ७७ ॥ 
शिष्य उवाच ॥ न्यारेन्यारेसब करे, बरुविकरम 
अर्नाम ॥ श्पकदाहै ब्रह्मको, ्दौँज्ञानकोधाम 
॥७<८]। श्रीगुरुरुवाच ॥ अप्रमाण अदरेतहे, अस्‌ 
चेतन्यञ्चभाय ॥मनइन्द्रियगहिसकतिनरि, क्यों 
करवरण्योजाय ॥ ७९ ॥ 


चष्ड अध्यात्मप्रकाश । 
कवित्त-काननकोनाद्‌नादीजी भकोसखवादनादीं 
व चनकोवाद्‌नारीजगतिसोजोकदे।ओखिको दि 
खाज नादी नाकको सुचावनारीकरकोगडाव नादीं 
पार्य किनरोकदे।।मनकरिजानोनादहीं बुद्धिडन मान 
नारीं द्‌ षरोप्रमाणनादींमगरदेसोकर॥ असतप्रप 


चकैषे सत्यपदिचाने आपञपुसुखजनैद्‌जोमाने 
वबिनकोकहै ।॥ ३८० ॥ 


दोडा-एकबञ्म अद्वेतहै, ताकी उपमाकोन ॥ 
विनउपमासमञ्चतनरी, -अज्ञकद।वतजौन ।॥८१।, 
जोलश्रणआाशको, वंहेबद्मकोदेख ।यंहजड वरह 
चतन्यहे, यहे मेद्‌ निरृख ॥ <२॥ 


कवित्त्‌-व्योमरीमें सातहुर सातकूदै सातटोक 
व्यो मदीकेपाँञ्चरोकारोकटखियतु । व्योम ज 
गतञओरजगतर्पेव्योमएषेवट माञ्च भरून्यारोदेयि 
यतु! कैसुखदेवजेसेजीवईशमेदवामेतसेवटम 


अध्यात्मप्रकाथ । २७ 


भेदयागेपेखियतुदै । ओरसबलक्षणसमानजान 
उयो मफेपरव्रह्ममांञ्जचतनतासोविशषियतुरै।।८३॥ 

शिष्य उवाच ॥ दोहा-कद्योपूपचअशक्तिको, 
शक्तित्रह्सोएक ॥ द्‌ जोभयोअशक्ति क्यों, रहैएक- 
कृटेक ॥ ८9 ॥ ज्रीं गुररूवाच ॥ एफेकेवलव्रह्मरे, 
मेदप्रपेचनमान नित्यअनित्यविवेककरिदूरकरत ` 
अज्ञान ॥ ८५॥ जोकहतेयहपदिदी, देदआत्मा 
एकं ॥ तोआतमनररिजानतेड, गरिरेतेडयह रेक 
॥८६॥ देदआत्माभित्रकरि, देदममतद्टि जाय ॥ 
भयो आत्माभापजव्‌ तब सबणएके आय ॥८७॥ 
अरिद्छ ॥ एकन्रह्मभद्रेतमेदकडत्रहेद्‌ है ॥ ओर 
भेदककुनार्दिभद अनभद है।यदैवाद्‌ अद्वैतसिद्धकर 
दीगदो॥ जानआपुकोभपपक्ति पदकोलदौ ॥८८ 


दोहा ॥ जगकोकारणव्रद्यहे, यहनिश्चयकरजोय ॥ 


भुलनमनमेंखाइये कारज कारणदोय॥८९॥शिष्य 
उवाच ॥ कारणतो दो माति, उपादाननिरमित्त ॥ 


८ अध्यात्मग्रकाश । 


कदियेतामें कोनहै, वअविनाशीनित्त ॥१९० ॥ 
श्रीरुवाच ॥ कारणण्केन्र्ै, दोऽभांति तिरि 
जानः।उपादानअब कहत, फिरनिभित्तवखान ९१ 


कृवित्त-माटीसों कहतघट काऽसोंकहतमट्सत- _ 


सों कदतपटपीतपाटआनेते,खोहेसोंकट।रीफहेपीत 
रसोञ्चारीकरैकासीतों कहतथारी भोजन कसानेते। 
कहेसुखदेवजेषेजलसोतरगकहैतगकरै तबिमांञ्चरां 
गटपटनेते,कंचनसोककअर्किकणीकहततेसेब्रह् 
सोजगतकहेआपवि्नजानेते ९२ गेघबनगरजेखेवा 
द्रम देखियतनीलताअकाशमांञ्जखालीकोमरमर। 
जसे स्खेदंडअगेपुरुषसों निशिलागे जेवरीअेरे 
मां्यसांपजोभरमरै। कदैखखदेवजसेफरिककोदिरा 
जनिखालको अंगारमानेजानतगरमहेषूपौसी पते 
 नमेनीरल्खरेतनमेेसेत्रह्रचेतनमेनगकोभरमै९ ३ 
चसमाकेदिथेजसे छोरोहूबडो तो लगे दृसे नि. 
दारेवडोछोगोसोंलगतंे ॥ काचकीषरणिमांकचनीर 


अध्यात्मप्रकाश । ३९ 


एेसोदेखियतनीरमांश्चकह कहं काचसोंलगत हे । 
नावकेचलतकवतीरकेचर्तलगेबादरके दरे मा- 
नोचन्द्रमाभगतहे।जसोहन्द्रनार्भमपांखकापिरेवा 
भासेजसे ब्रह्मचेतनतभासतजगतहै ॥९४॥ शिष्य 
उवाच ॥ दोहा-त्रह्मनित्यचतन्यहे, जगअनित्य 
जडजान ॥ उपादानक्योंकरभयो, जडकोचतन- 
आन ॥९५॥ श्री्ुर्रूवाच ॥ चेतनतेजडरोतदे, 
जडतेचेतनहोय।॥ यह प्रत्थक्षिदेखिके,संशय डरो ` 
धोय॥९&।।यह शरीर्चतन्येहै, ततिनखजडदडोय ॥ 
गोबरजडतेदो प्रगट, गुबरीलाचितजोय्‌ ॥९७ ॥ 

शिष्य उवाच ॥ दोदहा-यहतोजानीजोकदीः 
उपादनकीरीत ॥ अबनिभित्तकिहिभां तिरे, सोक. 
दिये करमीत ॥ ९८ ॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ दोहा ॥ 
सांख्यवेदओरस्परृतिके, करे्रथबटिजाय ॥ तात 
उपमा युक्तिसों, प्रगटदेतसमञ्जाय ॥ ९९ ॥ . . 

= कंवित्त-जेसेघटकारजको कारण कदत दो 4 





०. अध्यात्वपरकाश । 


उपादानमारी ओ निमित्त जो कुम्हारै ॥ रसे 
पांचतत्त्वशुणतीन ह जगतमयो, आपनरी जीव 
इश आपकरताश्टे। मादी ओ कम्दारन्यारीएकर 
तसोचभारोतातेओरउपमदिंकियो निरधारहे । 
जालाहै निमित्तउपादानजेसेम्रकरी है तैसी भांति 
जगको विचारब्रह्मचारहै ॥ २०० ॥ 
दोहा-कारजकारणकरकद्यो,यहतो सों ग्यवहार। 
 कारजकारणतेपरे, सोरैतत्व विचार ॥ २०१॥ 
ण्डजिय।जेसे वटको वटफरैमारीकारणजोय, 
वटतजमाटीदी रदीकाकोशरणहोय । कारणक्ा- 
कोहोययदकारजेसेजानो॥ जगततरम्दजोकेदपगर 
.रूपाधि्रखानो ॥ पु्रपिततिहोयपु्रविनपिता नं 
तेसे। करणदूमिटज।यतजेकारजको जैसे ॥२०२॥ 
वत चेतन कहे जो कद्र ओर जड होय 
आर्य क तते जो असत्य ओर छदि ॥ 
स््वरूपकदीतोजोशोकजानो करहरकतो केह 
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जो दजोहपभौरगदिये।जोकदभखडखडंखंड भौर 
होय्‌ कडु, चरदोय ओरतो अचर्काय कहिथ॥ 
जानिथंह्‌ पेदुखदेष नेतिनेतिकहै आपको विचार 
चपच्‌ापआप रदिये ॥ २०३॥ अजतोकरौं जोदेः 
खौं भौरको जनमकरीअक्रियकनोकपतार आर 
किये ॥ कथ्यत जोटुहाखत होय कोड अत 
वत्‌ दोयतोअनेतवादि करिये ॥ स्वप्रकाशुकटजो 
देतेषा ओरोय कोहो जोकोरओरजीव 
गधि ॥ गो यड खायताको स्वाद्ना्रखा- । 
जाय तैते आपहीकोपायभापचुप्परदिष॥ ^^ ॥ 
६ ह-एोप्र््वहपहै, ताहि आत्मानान । 
अपतेरेारब्यनटि, कटटेहिपहिचान ॥ ˆ" ^ ८ 
क वित्त सोवतमं जषेदेह धरि मनोरथ क 
भयोकाहकोखिखायोतिन्दवारत ॥ शिशा | 
रचो एनिेदपटि चारे सव कुटुमतमा न य 
बाषा ओर सारेते ॥ कै ुखदवशतनातीपन 


७२ अध्यात्मपकांश 1 
भावि भांतिनसिखयपापपुण्यकरषारेते ॥ जागत- 
से सबस्व॑पनेको शञ्ठोजाने जागतकेजाने तैसे 
आतमविचारेते ॥ २०६ ॥ कवित्त ॥ सोवतस्वप 
नमञ्जनीचजेसे गजाहोत जागतमेडेक्षताकोरंचक 
नदेखिये ॥ जसेवांञ्जपतकी लराईकेऽरादनेकीकौ 
 नकहेबातकाकेउरअषरेखिये ॥ कहैसुखदेवजसेग- 
गनको गगार्मा्च पएटेअरर्विदताकोसौरभवषिशे- 
य्‌॥ तैसेश्चठजगमादिश्चठोदही शरीर जान तके 
कि कमनकोस्षचि कृररेखिये ॥ २०७ ॥ 
दोहा-बह्महपतवहीदतो, जवशोअक्ञस्वभाय ॥ 
भयकल्ुओरनर्हि, वहेद्यघरअबओआय ॥ २०८ 
धैटेकोस मुञ्ावरीं वेदओंरथुरूलोग ॥ करतओ 
आौरनहि, क्रियाक्मके योग ॥ २०९॥ ` 
रि कवित्त-फोरीदश चले गोवबीच नदीडउतरांड पे 
सोदरे सुभार पारभम आयोहै ॥ जोहगनिदेख 
पको नरेखे एकत्रूडो अकरेखे महासो उ 





अध्यात्सप्रकाश । दद 


पजायोहाओरजबपथी आये न्यरेन्यारे समञ्चयि 
गिनिकेदशोबतये तवस्चखपायोहै ॥ एेसेखखदे- 
वगुक्देवउपदेशकरि तेरोही स्वदूपरिरतोरिं समः 
आयोहै ॥ २१० ॥ 
शिष्यडवाच।दोहा-जान्योतवपरस।दते,अपनो 
आतमषप ॥ अतभवक्रासो कहते, ओविज्ञानअ 
नूप ॥ २११ ॥ ओंय॒रूरवाच ॥चिदसदजानतव्रह्म 
को, तौलगकरियतज्ञान ॥ ब्रह्मभपदीकोल्खे,सो 
विज्ञाननिदान ॥ २१२ ॥ जेसेनस्अज्ञानपे, कहत 
देहकोआप ॥ त्योरींजवव्रह्मकरेःज्ञानहदय आ- 
छाप ॥ २१३॥ शिष्य उवाच अुक्तिभयोसषंशय 
गयो, कख्योजापनोषूप ॥ रदीदेदव्यवह।रसो,का 
विधिकरोअनूष ॥ २१९॥ श्रीगरूरूवाच॥।अघ्राविकर 
कोवचन ॥ भातिभातिभोगनिकरेफेरिदिगबरदीय। 
पापपुण्यलगेनदीं ॥ ज्थोजनकादिकजोय ॥२१५ 
वेदांतकोवचन्‌ ॥ जीवहईशअशूजगतको, आतम 


> अध्यात्पप्रकाश । 


जानेजोय ॥ मनमेव त्योरहै, ताहिनरोककोय 
॥ २१६ ॥ गीताकोव चन्‌ ॥ लोकवेदकरेक्ेसष, 
जञानाकानेजाय ॥ यकेकमनदेखिङे, जक्तघ्मट- 
राय ॥२१७।जपेजव्रअज्ञानमे,चलतहनौजिहिरी- 
ति॥ तेसीविधिअबहवटेतजेकर्मसोपरीति२१८॥ 
कतरत्त ॥ नरसोनजन्मनधरमवद शासनपोविप्रषो 
वरणओर आश्रमनगेदीमां ॥ कमसोना प्ररलनअ- 
बलविषटेपटासोंजयसों भरमनथुलेआ ओर नैरी 
सों ॥ युरूसों ना वेदउपचारनाविचारणेसो अन्ञसों 
नरोगी अरूभसंयमानयेदीसों ॥ मनसो उपास 
कसुबुद्धिसों नसगी ओर देहसों देनहये नदैवओर 
हीसों ॥ २१९॥ 
-दोहा-यदवेदान्तदिकोकद्योसवसिदान्तनसार । 
सबेपथ्ुञ्ियआपमोंसभमे.आपनिहार ॥ २२०॥ 
लाखलाखश्ोकको, अंथनमेलविचार।॥षोमतकद्यो 
स्पा, भाषामारदिनिहार२२१।जैसेसांमरिनोंन 
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कै,टेरशेकसमजोय। खीनेपेसाएकमरःकायै भापनो 
डोय॥।२२२॥हतौजकडमतजानवो, जानचुक गेत 
सोय।॥ ओरशाश्चनकेमते,भूखनतिनतेजोय।।२२३॥ 
अथमी मांसा ॥ यज्ञादिककमनकरे, देव खोकफल 
भोग ॥ कदतघरुक्तिमीमांसिक, इखके मये अयोग 
॥२२९॥अथपातजल॥। जीवहशन्यारोकदत, पातं 
जरसवक!ल॥दरहैकरेशन योगकर, करैशुक्तिसख 
लार ॥२२<५॥अथसांख्यवचन पकृ तिपुरूषं ओरं 
तत्वको,जाकेरोयविवेक । यहे सुक्तिसोसां ख्यक 
ज्ञानभयेसबएक।॥२२६।अथन्यायवेशेषिक। वेशे- 
षिकञअश्न्यायपुनि, दोउतारिकन्ञान॥ मेदवासना 
जबरखखी,सोइविशेषकजान॥ २२७ ॥ आगमत 
पुराणपुनि, पंचराजमतजानं ॥ खचिआपनेपक्षको 
डारेजगमें आन॥२२८।॥ ओरजोशाद्चनकेमते, परे 
जगतमें जाय॥ कस्पनलेदटेनदीजन्मन्ल्युतेनाय 
॥२२९॥ अपनोमतयडवेदसे, समते उत्तमजान । 


६ अध्यात्मप्रकश । 


ताहीकोविश्वाषघकरिःभूलिओरमतमान ॥ २२० ॥ 
शटधूते ओ नास्तिक, वेदविरोधीओौर ॥ तिन्छै 
नभलसुनादयेःयहमतिमतशिरमौर॥२३१॥ जिन- ` 
केउरहरिभक्तिहे ओगुरूभक्तिसमान ॥ तिनके 
आगे खौख्यि, यहउपदेशनिधान ।॥ २३२॥ वेद 
सुभ्रतिकेवचनको, कटिञ्खदेवविलापर ॥ अध्या- 
तमपरकाशते,तिनअध्यात्मप्रकाश॥ २३३ ॥ सं- 
तत्सयदसेवरष, पथचवनआशिनजान ॥ एकादशि 
ञुधकोभयो, शुङ्धपक्षजचभमान ॥ २२९ ॥ व्यास 
पुनरखखदेवेजी, संस्कृत अध्यातम्‌ ॥ संस्छृतसो 
भाषा क्रियो, कविसुखभाषासम्‌ ॥ २३५ ॥ 
इति श्रीअध्यात्मप्रकाशसंपुर्णं । 





छ 


अध्यात्पपकशि। ७ 

दोहा-बडेपरिश्रमसेकरियो, यापुस्तककीशुदधि । 
अहं रामकी कृपाते, मौर्दिनदीं कड्ुुदधि ॥ 
सवेया-पियकी सुरति विक्षारिकिसजनीकहि 
कोपीदर ददी होनार ॥ ज्ञानको घां दरापदिरकेओआः 
लखीकपटकीचद्रदीजउतार ॥ सत्यकोच्चरखानेडन- 
थुनियांनामकोरटकनरीजेसम्हार ॥ नारद पिय- 
नेबुखादरीगोरीभ।ललिखील्पिकोसकेरार ॥१॥ 
भजन-मारगमेचेयोचारठगन।॥ आस्ताई॥ टेटे श्र 
खड चारोदि शिकार मांतिनदिदेतभगन॥ 9 ॥ बड 
बड ऋषिभुनिजेद्टेशिवजीकोईनकिंयोनगन॥२॥ 
गि २॥ 

इति । 


पस्तकं मिख्नेका टिकाना- 
तेमराज श्रीकृष्णदास, | गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
त्रीवेदकेधर =. `रक्ष्मीवेकटेश्वरस्टीम-प्रस, 
| बद्‌. कल्याण-ृबह. 


[षि 


ॐ = 
9 3 





(थ जकप्डज्डः्िन्डनिनडितिन्डनि3जे८ 9 
८८ भ्रीवेङ्कदे ने 

९ ` = आवङ्कटश्र'' छापखानेकी परमो- 

(ध ` प्यागी, स्वच्छ) द्ध ओर सस्ती पुस्तक । 

1 धसे । 
€ यड विषय ज. %०।५० व अधिक इञा, भार- 
स 1 दे क, इस यन्त्राख्यको छषी ट पुस्तक 
प र खुन्दर प्रतीव तथा .भमाणित इ ह । इस 
(६ पर यक विषयकी पुस्तकं जेसे-चैदिक, वेदान्त, 
¢ १ ७ न्याय; मा्मासा, छन्द, उयोतिष, 

९ त्फ ठ्य त्र्‌ 
यक तथा स्तो ग, अर्कारः चम्पू, नाटक) कोष, 
ल्व श्ट [<2। हिन्दी 2: = 
८ अवसरपर यक वार 
थ तथा कागजकी उ ने मौर र १ 
चः ४ ४<८ वेधा शः ( ४ 
( 1 ष ता <1र [जल्दकी बधाई देराभरभ 
शि श द लनपर भा दाम बहत ही 
(8 जाता है । देसी व "अ, काटः विया 
(८ 1 स सरता पाठको मरना असम्भव हे । 
ह था हन सिक । > ¢ ` 
>. द्न्दाक रासिकांको जवद्य अपनी अपनी 
(& आवरस्यकताचुखार पुस्तकोके गास = 
हये ॐ. गगनम्‌ जाट. नं करनी 
& य एसा उत्तम, सस्ता आर शु 
{मि भख्भदः. द्‌ न= [ठि 
देख ‰,२८. 
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